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| ols. De LA AI 
i “gE ॐ नमः शिवाय oS 
ig UAN काशा ATT यावा Ul i 
। $ एक समम में नर्मदा नदी के तटपर ,आनन्द । 
| £ पूर्वक बढे हुए ay मुनि से लोमशादि ऋषियों ने : 


। ॐ थी काशी क्षेत्र का माहात्म्य पूछा तब सहर्ष ae 
` क शुनि ने वणन किया कि हे मुनि श्रेष्ठ श्री काशी 
RT अति उत्तम है किजहांपर श्री विश्वनाथ 
७ यह आदिलिंग शिवजी का स्थित हे कि जिसके 
प्रभावं से काशी जी में पापात्मा कोई भी जीव. 
* शरीर को त्यागता है उसको निसन्देह मुक्ति पदवी 
£ प्राप्त होती है। काशी यह शब्द उच्चारण करने 
 & वाले पुरुष के पापरूपी पहाड नाश होकर ज्ञान की 
/ & प्राप्ति होती है ओर ज्ञान के प्राप्त होने से उसे मो | 
£ अवश्य मिलता हे धन्य हे वह पुरुष लो निरन्तर | 
` $ काशीधाम में बास करते हैं। हे सुनि aga _ 
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| g अति | त शूरबीर भुरिद्यम्न नामक राजा राज्य करता था. 
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२ | श्रीकाशोमाहात्म्य भाषा | ¢ 


८ कि जिसकी रहती रानियों पे विभाव नामकस्य $ 


र रानी थी देववश कामदेव के AWA होने के कारण £ 
$$ समस्त राज्य को शत्रुओं ने निज बशमें कर लिया % 
& Ik राजा भ्रिद्यम्न विभावरी रानी को साथ लेकर $ 


« कुछ समय के बाद एक दिन राजा ओर रानी की 


परस्पर वार्तालाप में रानी ने कहा कि हे राजन ! 

आप कामदेव के बश होकर निज राज्य ओर अन्य कर 
« स्त्रियों को खो दिया अब हम और आप से इस $ 
: fasta बन में कसे रहा जायगा जिस पुरुष ने धर्म 
ह ग्रथ को त्याग कर काम ही के बस में रहता है 
| % उसकी आपही की सी गति होती है। बाद वह 
8 राजा रानी GT पियास से व्याकुल हो निज कर्म र 
ey रण करता हुआ घूमने लगा। एक रोज क्षुधा 








3 : बात मालूम हुई तो रानी ने कहा कि हे महाराज ! $ 
| WE ae 
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तरवार लिये भयानक विन्ध्य पर्वत पर चला गया । £ ` | 


३०-७२ 


€ निजरानी को ही मारकर खा जाऊं | रानी को यह. 
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2 आपका मुख कमल gai से पीडित हे अब मेरे. 
शरीर से आप मांस निकाल कर भोजन कीजिये 

S ओर निज प्राणों को बचाइये | यह नीति के बचन 
४ सुनकर उस घोर पापी राजाने रानी को मारकरज्यों 
ही मांस खाने को बेटा त्यां ही दो सिह आपस में 
खेलते हुए वहां पर आये | सिंह को देख कर वह 
राजा भाग खड़ा हुआ और चार कोशकी gan 
न के बोझा को लिये हुए चार ब्राह्मणों को देख & 
कर राजाने उन्हें मार कर धान साने को ज्यों ही 
उद्यत हुआ adat ओर खग चर्म को 
देखा तो राजा को देववश ज्ञान हा किमेंने निज 
बुद्धि से स्त्री ओर ब्राह्मणों का मारकर एक ब्रह्म 
त्यासे मनुष्यको सो कल्प नकमें बास करना पहताहे 
अर Sl के TI उक्त पचास BT अहो ! मेंने $ 
महाभारी घोर पाप किया यह बिचार करता हुआ है 
क राजा भूरिद्युम्न सालंकयन सुनि के स्थान में आकर 2 
g समस्त निज कथा को सुनाया ओर प्रायरिच ह , 
Aa Be NN 


NG 


NY 
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श्रीकाशीमाहात्म्य भाषा | 


४८ पूछा । तब दया भावसे मुनि ने कहा कि अरे दुष्ट $ 
अंब तू काशी जा . इसके निश्चय के लिये पांच ६ . 
१६ काले कपड़े तू पहन ले सो काशी के दशनमात्र # 
५2 से सब सफेद हो जायेंगे । यह छुन भरिद्यम्न सात & : 
दिन में चलकर समस्त जीवोंके भयको नाश करने O 
वाला काशी को पहुँचा सो श्री काशी के दर्शन 
मात्रसे उसके पांचों कपड़े शरद तु के सदृश ४३ 
उज्वल चन्द्रवत सफेद हो गये और वह घोर पापी £ 
काशी में नित्य श्रीगंगास्नान और श्री विश्वेश्वर % 
का दशन पूजन करने लगा सदेव शिवशिव तथा $ « 
“हरहर महादेव शम्भो कोशी विश्वनाथ गंगा”ऐसा 7 


f मत्र उच्चारण करके श्री विश्वनाथ मणिकणिका के : 


Ne Za 


igh 


IR ANE LINED: 


दशन पूजन करने से ओर ताइक मंत्र के प्रभाव से 
Sa में शिव सारुप्यमुक्तिको प्राप्त हुआ । इस 
= से हे मुनिवर्य | काशीमें किसी|जगह केसा ही घोर 5 , 
% पापी शरीर त्यागता है|उसे अवश्य ही मोच प्रास & ,. 





BOR HO LRA IO LI BO DOR IIE 
भोकाशीमाहात्म्य भाषा | o | आकाशीमाहात्म्यभाषा। ` पः 


ता है वो घ्मात्माओं की गतिको कहना ही क्या है $ 2 


इति प्रथमाऽध्यायः। - 

हे लोमशांदि मुनियों ! एक समय कुरुलेत्र में >. 
भालक शुनि का कृपा नामक पुत्र AT | उसको पिङ्गल ६ 
छै सुनि और भालक सुनि ने अनेक भांति से शिक्षा & 
24 दिया परन्तु उस पापी को कुछ भी ज्ञान न प्रा $ 
S हुआ और युवावस्था को प्रात होते ही निज सोतेली 7 
ई माता और गुर्‌ की ल्ली को लेकर मथुरा में आय 3 
चोरी की बृत्ति निजजीविका को करता हुआ उक्त & 

faat में बिहार करने लगा कामवन्त मदिरा से # 
उन्मत्त बारह बरस माता ओर शुरु पत्नी के संग कै. 

` 3 बिहार किया । बाद कालवश उक्त feat मर गई 4 | 
& ओर वह दुखी कृश शुकला जंगल में घूमने लगा FZ 
शोर कुछ काल के बाद काशी काशी यह शब्द ३. 
उच्चारण करता हुआ Bey को प्रापहुआ तो वह 2 

काशी इन दो अक्षरों के उच्चारण के प्रभाव से 2 

gi i शंकर के दूतों ने TWAS. को मार कर केलाश T | 


ara 
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श्रीकाशीसाहात्म्य सा पा । #3 








स्थित किया ओर उसे केलाशबाश दिया ! शिवजी 
का भक्त, विष्णुभक्त तीथ सेवी, काशीबाशी मरने के £ 


$ समय काशी शब्द उच्चारण करने वाले के घोर से घोर % 
£ पाप नाश होकर उसे उत्तम गति MR होती है। $ 


: इतिद्वितीयोऽध्यायः 
४ g मुनि ने कहां किहेऋषियों! जिस काशी 
$ में पतितोद्धारिणी श्री गंगाजी और मणिकर्णिका 
कुएड श्री साक्षात आदि शिवलिंग विशवनाथजी 
विराजमान हैं उस काशी के माहात्म्य को में झ्या & 


कह सकता हुं जिस पुरुष ने काशी में बस करके कै” 
ईँ कोई पाप कर्म किया उसको तीन हजार वर्ष र >) 





: Ep होना पड़ता हे इसलिये काशीमें रहकर सदेव 





| a a आचरण करे श्री विश्वनाथ जी काशी में 5 


$ 
4 
L 
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es । भश्रोक'शोमाहात्म्य भाषा | ७क्रि 


£ बातालाप होते हुए श्रीकाशीधाम के माहात्म्य को 

है) बासदेव ने वणन किया कि हे तपोधन ! श्रीविश्व 

` ७६ नाथजी का चेत्र जो काशीपुरी है इसमें पापी ओर 

& पुष्यात्माओं को श्री शिवजी समगति देते हैं और 

झे जाप सदेव काशी में वास करते हें यह बाराणसी 
शंकर का आनन्दवन है यद्यपि पृथ्वी में अनेकों ही 
तीथ हैं परन्तु परलोक सुधारने के लिये काशी है। & 

& यहाँ के पुण्य का प्रभाव अनन्त है जो कोई यहाँ पर % 
एकं वर्ष एक भी AAT को बराबर भोजन देता $ 

$ हे उसकी गंगाजी की जितनी बालकायें हें उतने 3 

£ वर्ष भोजन देने का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष क 

७; काशी में सदेव बास करते हें वह शिव समान हैं इस | 

छे भाँति वशिष्ट और वामदेव की वातां होकर दोनोंही 

£ ऋषिवर्य काशीको चलदिये। काशीके निकट आते 3 

X ही जंगलमें विकरालोन्मालि राक्षसके बंशकेअनेक 7. 
निशाचर sena लिये देख पडे ओर उक्त रासो $ 

हु का स्वामी हुएडक नामक राक्षस नेवसिष्ट ओर बाम $ | 

MENGENANG DL WK 
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SIM ATT भाषा | ae 
Z देव से वार्तालाप करके कहा कि हे राक्षस बीरों इन $ 
% दोनों पुरुषों को शीघ्र मारडालो इन्हीं बसिष्ठ छे 4 
नह पुत्र पराशर ने राचसवातज नामक यज्ञ करके 
gge हमारे पिता को मार डाला है। यह आज्ञा 
पायज्योंही निशाचर लोग ale ala श्रीशंकरजी 
क्रोध करके निज तीसरानेत्र खोलकर राक्षसोंकी भस्म 
करके वशिष्ठ ओर बामदेवजी का कष्ट छुड़ाथ 
| ष अन्तध्यांन होगये और वे दोनों शुनि काशी में क ` 
3 $ जाय तीन हजार बर्ष तक तपस्या करके शंकरजी N 
ie A को प्रसन्न किया | झोर विश्वनाथजी से निरन्तर i 
.  काशीबास करनेका बरपाय निवास करने लगे। जो % . 
RF n उन Atal के स्थान पर जाय KAN 
yy a गे और इस कथा को सुनेंगे तो उसके काशी बास A 
Ae करने के जितने विघ्न हें वे सव नाश हो जावेंगे। > 3 
SB a मान इति तृतीयोऽध्यायः | : 


NI RE 
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NN श्रीकाशीमाहात्म्य भाषा | 


Le 


>) परन्तु उसको काल भैरो दंड अवश्यही देते हैं काशी 
में एक क्रपेलक नामक शूद्र काशीखएडके अनुसार | 
C नित्यही स्नान दानयात्रादि करता था | उसकेयहां % 
८ SU से व्याकुल भूगुरि नामक ब्राह्मण HARTA $ - 
5 लगा देवबश पूर्वजन्म कृत पाप के प्रभाव से FA- 
लक ने ब्राहमण को मारकर महलसे निकाल दिया ठे 
है) कुछ समय के बाद जब वहकमेलक मरा तो उसे (4 
हू कालभैरो के Fa क्रम से एक हजार वर्षतक घोर % 
दुःख देकर बाद तीन हजार वर्ष पिशाचयोनिमें रख $ 
> कर ताडकमंत्र के प्रभाव से अंत में उसे मोक्ष दिया % 
काशीमें पापकर्म करनेवाले की अयानिज जन्मसेक 
पाप भोगकर मुक्ति मिलती हे) इसलिये भूलकर 
काशी में मनुष्य पाप न करे । सामान्य पाप किसी : 
ई कारण वश यदि मनुष्य से हो भी जाय तो नित्यही : है 
गंगा मणिकणिकास्नान विश्वनाथदशन पूज॑नअन्त-' ‘ A 
Wel ओर पंचकोशी यात्रासे छूट Tide एक समय | 
% सुंपर्वा नामक राजा घोड़े पर सवार होकर cout : 
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3 श्रोकाशीनाहात्स्य भाषा | 35 

4 
a 


करता हुआ स्त्रीगणों से युक्त एक तालाब के पास ७ - 
आया एक स्त्रीसे वातालापकिया Me विदित हुआ १ | 
कि राजा विशालने निजकन्या का काशीवासी राजा > 
४८ कुएडधर के दोह से बिवाह ही करना नहीं स्वीकार $, 
SS किया यह बृत्त जानकर रूपवती कन्या को देखकर FH 
राजा विशालके पास गया विशाल राजा सेकन्याको 
मांगा राजाने कहाकि मेरे बैरी काशी में राजाङुएड 
घर हें उनको आप जीतिये तो हम कन्या काशीही 2 
में दे देवेंगे यह छुन राजा सुपवा ने मंत्री प्रियाश्‍वको $ 
संग लेकर चतुरंगणी सेन समेत HSA राजा से & 
ई काशी में जाकर संग्राम किया | उस समय आकाश कै 
2 मे देवांगणाओरअप्सरायें लाशोंको उठाकर बेकुएठले 
$ $ जानेकेलिये आई परन्तु इहस्पतिने उनको रोकाकि 2 
.& काशीमें मरनेवाले को मोक्ष मिलता हे वह साक्षात > 
> शिव स्वरूप हो जाता हे तुम्हारा यह यत्न ब्यथंहोगा 
हे यह बृहस्पति कह सबको समझा दिया ओर राजा 
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पर्वा ने कुएडघर को संग्राम में जीत लिया राजा & | 
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WN GAS GOR RRR De SR Re Hild i 
TA श्रोकाशीमाहात्म्ये भाषा । ११ र 
(६ विशाल ने सुपर्वाको काशी का तिलक करके निज ट्रे. 
5 चन्द्रिका नामक कन्या को शास्त्रानुसार बिबाह i 
इ किया। इस पुनीतपुरी में काशीवासी दरिद्रो पुरुष से # 


४ बढ़कर अन्य देशों का राजा भी नहीं है। सो कथा $ ` 
















हे मुनिवर | मेने आप से वणन fai F 
एक समय याज्ञवल्क्य और जनक का सम्बाद 3 


g हुआ तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि आशुतोश श्री ५ 
विश्वनाथनी की काशीपुरी में जो शरीर को त्या- क 
'गता है उसे निश्चय ही मोच मिलता है। काशी में > 
$ ब्रह्मा स्वरूप हजारों लिंग हैं तिनमें ज्योतिलिंग 4 
श्रीविश्वनाथ जी का है कि जिसके दशन से 3 | 
सहज ही में मोच होता है। ज्ञानवापीके जल सेवन & 
से दिव्य दृष्टि होती हे । किसी समय में श्वेत देश # 
के राजा ने एक हजार वर्ष काशी में ओर केलाश 3 
में एक सौ वर्ष तप करके शंकरजी दारा भेजे हुये $ र 
. दुर्वासा ऋषि द्वारा काशोमें यज्ञ कियाथा। ऐसी वह क्र. 
हृ पुनीत पुरी है। काशी ही 0 ब्रह्मा ने दशाश्‍वमेध ३. 


EMAK 
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wee we ca द ° i " “ng REPEL डा 
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SR ` श्रीकाशीमाहात्म्य भाषा । #9 

£ यक्ष किया था ओर शंकर से अनेक बातालाप बह्मा $ 

2 ने किया कि धन्य है काशी और काशीवासी t 

a ओर काशीमें प्राण त्यागनेवाले | काशी में आकर % 

६ कामादि अतर्थो से खूब ही बचा रहे। एक समय & | 
नारदजों मरुत के यत्ञ में काशी माहात्म्य कोट | 

छ सुनकर mara हो सूर्यं नारायण से काशी विव 2 

& माहातप पूछा। सूय नारायण भगवानने कहा कि ६. | 

' है नारदूजी ! तुमने यज्ञ में जो सुना है वही सत्य है ड 

Q सवत्र तो मनुष्य का कर्म सहायक होता है परन्तु ह. 

काशी में मरने के वक्त काशी यह दो अक्षर सहा- # | | 

' यक होकर पापी ओर पुण्यात्मा को ताड़क मन्त्र 

4 | दारा मोक्ष मिलता है केवल पापीको-भैरवी यातना 

' भोगनी पड़ती है। परन्तु वह नक ani नहींजाता 2 

है इस भांति नारद को सूर्य भगवान. ने समझाया 
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ice ake श्रीकाशोमाहात्म्य AUST ee E दी 
2 न्दक नामक राजाको विश्वतियज्ञ में सनत्कुमार $ 
| a जाने झाकर काशीजी का माहात्म्य वर्णन किया कि 
६३ जमुनातट पर मौन नामक सुनिके माएडव्य और छ 
४ सुदल नामक शिष्य थे | उन शिष्यों में माएडव्य १. 
कै बलिराजा के यज्ञ में गया ओर यज्ञ पूर्ण होकर कै | 
_& काशीजीका माहात्म्य सुनाकर बलिराजा के साथ $ | 
मा एंडव्य काशोजी की AMA इतने ही के अन्दर & | 
q में मौन ऋषि भी काशी में आये थे सो माएडव्य | | 
% ओर बलिने मोनको देखकर पूजन करके मणिक > | 
$ शिका में स्नान कर श्री बिश्‍वनाथजी का दर्शन : 
हि करके काशी माहात्म्य पूछा तो मोन सुनिने भली कै 


hd 
> 


भांति मोक्षपददायिनीकाशीजीकामाहात्म्यवर्णनकिया > | 
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$ किहेबलि ? जो पुरुष काशीमें धम करता हुआ सदेवं क| 
_ ££ बास करता है उसको मों अवश्यही मिलता है ओर S| 
2 é जो कोई पाप कर्म करताहे उसको अवश्य ही भेरवी £| 
` ॐ यातना भोगनी पड़ती हे यह कथा सुनकर बलिने 2 
g eae स्याना का करत मत 
LYNNE ESSERE NE 
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श्रीकाशी माहात्म्य भाषा | 


चले गये | श्रीकाशी जी में दिवोदास नामक राजा SS E 


2 अपुत्र था सो तारा रानीके साथ gaga निकुम्भ & 
छ महाराज की एक वष सेवाकी परन्तु पुत्र न मिलने 25 
४८ से क्रोध कर निकुम्भजीका मन्दिर तुड़वा डाला तो & 


$ निकुम्भ ने शाप दे दिया कि तेरे इस अन्यायसे काशी है 5 


छू एक हजार वष शून्य रहेगी प्रातः होतेही दिवोदासको > 
मारनेके लिये तालजंधा नामक राजा आये बाद घोर & 
| संग्राम होनेसे दिवोदासो मारकर भरदाजके आश्रम्‌ # 
£ कोचलागया ओरउक्तदोनों राजाओंने काशीकोशन्य X 
श्र £ 3 करदियाराजा दिवोदासनेभरद्वाजसेसमस्तकथाकही 
€ तब भरदाजने काशी माहात्म्य वर्णन करके राजाको 
y a धियज्ञकरायाप्रतदंननासकप॒त्रके उत्पन्नकरायाकि & 
`® जिससे हेहय और तालजंघ राजां मारे गये और एक # 
हजार वर्ष काशी शून्य रहा। बाद दिवोदास ने काशी > 












(2 में किया पक बास किया तव मोच को प्राप्त हुआ। 


छे ॥ इति पंचमोळ्याय ॥ 


şi 


F) 


मशणिकर्णिकायेनमः | 
62 मणिकरशणिकेश्वरायनमः | 
सिद्धविनायकानम: महाल सणि 


4, कणिकाघाट 
Ge रांग ललित 
£ रांगाकेशयायनमः म० र्ला [घाट 


eR ललितादेब्यनम: Ho तत्रच | 


जरासिधेश्वरायनमः म०मीरघार 
सामेश्‍वरायनम: Ho मानमच्दिर | 
ढालम्येशचरायनमः Ho तत्रैव | 

शलटकेश्वरायनम:ः म०द्शाश्वमेघ 


आदिवराहेश्वरायनमः Ho तत्रेव 
दशाश्‍वमेधेश्‍वरायनम: Ao तत्रेव 


चन्निदेब्येतम: म० तन्नेच ।  . 

सर्षम्वरायनम: Ho पांडेयघाद | 

केदारेश्वरायनम:ः Ao HALAS 
हसुमदी श्वरावनमः Ho हन्ुमान० 

5 लोर्लाकायनमसः म० Weal । 

. 6४ अक्॑चिना कायनभः Ho तत्रच । 


Å संगमेश्‍्वरायनमः म असी संगम 
i दुर्गाकुडाय॒नमः प्रथमनिवासस्थान 


S दुर्गाधिनाकायनम$ , ` 

2 cS कदमतीथांयनमः Ho asia | 

८ कद्मकूपायनमः AO, 
ECR ei 


BES DS 


NAN seraya 


विश्वकलेशेश्वरायनमम०मागमे 


` ञ्वगिरीटगणायनमः Ao अगो | 


दुर्गादेव्येनमः Ho तत्रेव | | 


कद मेशवरायनमःद्वितीयनतिवांसस्य 
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**पंचकोशी यात्रा + 


यह यात्रा सालम दो बार करनी चाहिये, इस यात्रासे काशी से किपा 
हुआ पाए नष्ट हो जाता है और काशी बाल का पूरा फल मिलताहे। 


सोमनायनमः स० तत्रेव । 
विरूपाक्षायनमः Ho WTA । 
नीलकंठायनमः Yo AA | 


नागनाथाय AA: Ho अग्‌ | 
MALETA: Ho AN | 


मोक्षेश्‍वरायनम: Wo डाग | 


वरुणकवरायनमः Ho asia | 
वौरभद्रेस्वरायनम: Ae MAH t 


उन्मत्तमेरवायनम: Ho अगर्ांद। 
नीलवर्णायनमः. Ho त्रैव | 


कलिकुक्षायनन: Ho atA | 
विमलटडुगोयनमः Ao अग्‌ । 


महारेचायनमः Ao अग | 
नन्दिकेशगणायनमः Ho अग । 


कक Ba na Xt 


Ne EA « 


गणिप्रियायनमः Ho तन्व । 
विरुपाक्षायनमः मोरगांव । 
यक्षस्चरायनमः। 
Tawa Qala नमः 
ज्ञानदेवश्वरायनमः | 
अछ्तम्चरायनमः | 

गन्धव सागराकनम सीमचण्डी 
भीमचडी देव्येनमः asta । | 
चंडिविनाकायनमः 
रविरक्षगंधवयलम asta | € 
नरकाणंबतारंकाशवायनम: az छ 





|, 


a 
बी 


a 


SOR TNS GANS HRN SiN He HR 
पंचकोशो यात्रा । 


8४ पकपदाराणायनम 
< महा ATIAN: आरगेतलाचपर 
g 


भरवायनमः MAMAR 

भेरचेवच्या सायनमः Ho तत्रेच | 

& भूतनाथायनमः अग | 

H सोमेश्वरायनमः | सिम 

४८ सिधुसागरायनम: भ 

v: , . - 

IN कालनाथायनम ganai 

कपर्दीए ?रायनमः अग 

कामेश्वरायम: अग | 

गणेश्वरायनमः अग्‌ | 

चीरसद्रायनमः चोखंडीगाँच में | 

"क चकसुखायनम aster | 

` $ गणनाथानयमः चोखंडीगाम । 

feat विनोयकम प्रसिद्ध | 
षौडशविनायकायनमः garis 


4 चरायनमः AA । 
SATARA: aster अगो | 


TUARA: अगो | 
Ho asta | 


IA NS 


शत्र व्नेस्वरायनम i 
नहुदेशवरायनम ata | 


वभूमिश्वरायनम तत्रच । 
असर्यातत 


असंठ्यातलिगरोभ्योनम र 
दे यनम कामोरागा 


5 


| 


'सप्ततरणबविनायकायनम: ब्रह्मना 


| झुक्तिमएडपायनमः afagug | 


IK 
eed 


पाशपा रिचिनायकायनम 
पृथ्यास्तराय नमः खजुरी श 
स्वर्गमग्योनमः asa | 
यपसारावणग्यनमः दीनदयालएर 9, 
वषं रूष्त्रजतीर्यापनमः कपिलधारा 
बषकच्ञननमः तोच | @ 
nagegaan: ASAT छे, 
संगमेश्वरायनमः तोव। 
सन्नविनायका asa । 
आदि केशवांयनमः ass | 
प्रहज्ञादेश्वरायनमः प्रहलाद घाट 
विलोचनेध्वरायनम 
पश्चगंगापोनम प्रसिद्ध 
Sg 
विदुमाघचायनम्‌ sfasa A 
बसिएवामदेव।+पानमंः संकराघार $ 
यचतश्वरायनमसः As व] 
महेश्‍वरायनम: मणिकणिका 


= 


Sh. 


षटपञ्चशट्विनायकेभ्योनमः तत्रच । 
मणिकरिकायेनमः प्रसिहधम | 


विश्वेशवरायनमः MAFIA | 


'विष्वनम्‌ प्रसिद्धम्‌ । 
दणडपाणयेनमः। ` 
ढंढिराजायनमः | 

भैरचायनः। ˆ 
ग्रादित्यायनमः | 

मोदा दिपञ्चविनायकेम्योनमः 
इति पञ्चकोशीयात्रा सम्पूर्णम्‌ | 
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काशी जी का बना शुद्ध यक्षोपवी जनेउ | 


जनेऊ मोटा नं० ? le) कोडी | जनेऊ गोलगांठ as 
जनेऊ मोटा नं० २ ।-) कोड़ी Ta विलागांठ asi 





जनेऊ मद्दीन H कोडी | जनेऊ seis e) कोडी 





3 किस्सा कहानी । 
k अलीयावा चालीस चोर -) | सिहाँसन axitat I~) 
रात का सपना ~) | छबीली भटियारी AJI 
अचस्भे का बच्चा ~) | ज्ञान न:पहिचान बड़ी = 
f रात की वारदात =) | वीवी सलाम ~) 
अफिमची का किस्सा )॥ | साढ़ेतीनयार ८भाग सचित्र ॥) 
h रात को मुलाकात “)॥ | तोना मैना ८ भाग | 
लैला मजनू सचित्र ` =)' aah Tp 
ye अलादोन किस्सा =) | हातिमताई वड़ा किस्सा कुई . 
aah बीरबल Ju; सचित्र I~) 
( अक्किल वहार =)॥ | चहार दरवेश सचित्र ॥ | 
सिपाही जादा JL | चमेली गुलाब |) 
i एक रातम २० खून ८“) | यैतालपचीसी oo) | 
० सारगा सदावृज्ञ | डल्ला किला | 3) ` 
3 ४भाग सचित्र ।-) | रंगीली मालीन दोनोभाग।=) 
| fC युल सनोवर सचित्र | केसर गुलाव ) 
“ सारगा सदावूज छोटा . )॥ | चारो भाग सचित्र =) t 
fo गुल बकावली 


फिसाने अजायव सचित्र ya 
पता-युर्लू प्रसाद केदारनाथ वुक्सेलर, 


कचोडी गली, बनारस सिटी | j 


2 C7 Penari प्रस, काशी९ SP D 
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